तक लाई गईं | इस कारणोंगांर में शिक्ष | 
को गोद लेकर जननी क्रुन्दन करतो हैं; | 
गे ह के सिपाही -उत्त की।प्रीठ : परःबेत मारते | 
हैं।।/ इन्ही रप्तण्यों। «के साथः जो&तरहा-रं के 


कुत्सित' भ्रत्याच्ाार किया ध्यये ध्ये, उन्हें | 
॥॥ सै; पुस्तक <निश्चया- अश्लीलता पूर्ण 
| जायभी । पाठक और प्राठिकागण लेखक: को: 

अतिशवा नीच प्रकृतिका मनुष्याः/समझेंगे 


उपन्यास में इन सबः | 


;हल्हत या युकतनकष्सयकाइंद-कक 





छ्क्ननन ०३० 
. के 



















१०४... गंगा गोवेन्द सिंह । 
विवस्‍्वा कर उसंका धर्म नष्ट करने के अरभिंप्राय॑ सै 
सिक्हियो के भ्रधीन केरते हैं; # किसी की गोद के 
लैढ़के की भारत ही जभनी शिशु रचा करने के 
अुंभिप्राव॑ से प्राण सौंप कर अपने गोद में उसे 
लुकाने की चेंष्टा करतो हैं; और जननी के हांथ पर 
असंख्य बेत्ा घात होते हैं । 
के *> कं के के 

प्रिय पाठंक ! भीषण अत्याचार की कथा लिख्षने 
में लेखनी अब अग्रसर नहीं होती; हाथ कांप 
छठता है। किंतु एक प्रश्न है--नानां धुंधू पंथ से 
भी क्‍या देवी सिंह अधिक नराधम नहीं था? 
नाना धुन्धु पंध का नाम सुनते ही लीगों के मन में 
धृणा का उदय होता है। किंतु देवी सिंह का हक 
अत्याचार जब प्रकाश हुआ, तब वारैने हेस्टिंग्स, 
गंगागोबिंद सिंद और हेस्टिंग्स के पत्ष वाले अंगरेज्ों 
ने देवी सिंह की रचा करने के लिये प्राण पण पते 
चेष्टा की थी। यहीं तो प्राचीन इईस्टों इण्डिया 
कम्पनी क्रा सहियार और यही उस समय के 
सुसभ्य अंगरेजों का सदाचरण-्है । & धरक्रा7% 
॥ ८ * ९४१8:90०( 4 ) 9 ४४९ #छफुणाक्रेंड:: 











क्व “हब ह 


न-+-+-+-+ 


रंगपुर और दिनाजपुर के सम्पूर्ण लोगों के 
परिवार की स्त्रियां अब तक देवी सिंह के कारागारे 
में नहीं लाई गई थीं; वह लोग इस भीषण अत्याचार 
की बातें सुन कर प्रथम हीं गपनी २ विषय सम्पत्ति; 
. | पश्चात्‌ संतान संतति पय्थत बेंच कर, जमा अंदा 
करने लगे। किंतु देशक्रे सब लोग अपने २ घर, 
बारी३ गाव बैल बेचने को लालायित हैं । क्रय 
कारी कहीं नहीं सुतर्रा जिन सब गोओं का मूल्य बोस 
पंजैस रुपये से कम नहीं था, वह एक या डेढ़ रुपये 
कौंजिकने लगों। बाज़ौर में दस मन धान्यं एक | 
रुपये को त्िकता था । 





न 


























च्द् के मृत्यु के पेंश्चोत उसकी' पुत्र बधू संत्यवती, 
प्रत्येक वर्ष शोतकॉल में देश के संसुदाय कंड्रपल 
गरीबों को शीत वस्त्र प्रदान कर उन लोगीं का कष्ट 
निवारण करती थीं। मरीबीं को शीत बस्तर देनेके 
लिये प्रत्येक वर्ष सहस्तों रुपया च्यय करती थीं । 
किंतु आज अपने ही शीत निवारण के लिये उनके 
पास एक अस्त्र भी नहीं है। - राम्ानन्द के शिष्यंगरा 
में मे प्राथ: मंबही प्रत्येक वर्ष शीत ऑल में उन 
निकद एक एञ्र जोड़ा काश्मीरी शाल का पढा देते 
थै। इतने अंसंख्य असंख्य शाल रूमाल जिनके 
धर में थे; गाज उन्ही की पुत्र बधू एक बस्बा कंग्रालिनी 
के बेश में हिंसक जंतु से संकुल प्राणों नगर के 
जगल में प्रवेश करती हैं। बंग संम्राज के लोगों में 


हे कोई ऐसा. नहीं है कि जो ड 
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दे 





कमी गृह को नहीं जातै। रूपा जब | 























| सिंह के लोगों ने ११८८ साल के प्रारम्भ में ११८८ | 
'| सालओे अगहन मास पर्य्यन्त रपुर के ज़्मींदार प्रजा 
ओर कंषओं पर जेसा अत्याचार किया गया था, उसे 
हो केवल इथप्त स्थान पर संक्षेप में प्रकाश करते हैं । 
देवो सिंह को प्रायः सर्बदा ही दिनाजपुर में 
रहना पड़ता है उन के हस्त में ब्रिजिध कार्यों का | 
भार है वह कलेक्टर के दीवान हैं। और दिनाज- | 
पुर के अजोध राजा के स्टेट के रक्तणावेत्षण का भार भी 
उन्हीं के हाथ पम्ें दिया गया है। सुतरां वर्ष में 
दो एकबार के भिन्‍न उन को रड्पुर जाने का अत्यन्त 
नहीं होता । किन्तु रह्पुर की बहुत सी ज़प्तीन 
भो उन्हों ने बैनामा करा कर इजारा लिया था। 
रक़पुर के इजारा की जमा वसूल करने के लिये। 
उन्हों ने १ १८८ साल के बैसाख्तर मास में ( सन्‌ १७८१ 
इं० के एप्रिल में ) कृष्ण प्रसाद को नियुक्त किया। # 


कृष्ण दाप्त के रहपुर के संपूर्ण ज़मींदारों में ज़्यादा | 




















९९९ गंगागांविन्द सिंह। 
के लिये दिनाजपुर आकर उन मे भेंट किया + इस 
समय ज़मींदारों को और ज़्यादा जम्ता देना साध्य 
नहीं था पूर्ज ही में उन पर जमा इतनी बढ़ गई 
थी, कि इस वर्ष मवर्नर जेनरल ने विज्ञापन हारा 
अंगरेज्ञों की ओर जमा बढ़ाने में निषेध किया था। 
किन्तु देवों सिंह ने सोचा, कि गवर्नर जेनरल का 
विज्ञापन केवल मनुष्यों के आंख प्रें धूल डालने के. 
सिवाय ओर कुछ भो नहीं है। सुतर्र॑ अभ्यागत 
ज्ञम्तीदार गण ने जब कहा, कि ओर ज़्यादा जमा 
देने में वे सम्पूर्ण अप्ृम्र्थ हो गये हैं तब वह अत्यत्त 
कोपाविष्ट ७हुए; ओर ततक्षणात्‌ उन्न का कुद 


करेके उन लोगों पर पहरा बैठाया। और उस्त के 
दूसरे दिन हर सम्त को संग टेकर बन्दी स्वरूप इन्ही 
सम्पूर्ण ज़प्तींदारों की रक़्युर मेज दिया । हर गांम ने 
सकबुर ग्रा कर इन लोगों मे और अन्यान्य सस्ुदाय 
| क्षमीदारों में ज़्यादा जमा में कबूलियत तलब किया । 
छोर कुष्श प्रश्ताद ने पूर्वोक्त ज़मीदारों की दिनाजपुर 
जाने दिया था, इसी से बरब्क्धास्त छुआ । कर 
|..." हर राप्न ने, कृष्ण प्रसाद के पखित्तंन में 


| 






होकर; मसुदाय ऊमींदारों को बन्दी कर जेत से 
पीटने को आज्ञा दियर । वेब्राधात पर भी सम्प्र्ण ज़मी 
दारों ने ज़्यादा जम की कबूलियत देना स्वीकार 
नहीं किया, उन लीमों की मोपूष्ठ पर आरीहण 
करा कर ढिढोंरी देकर ब्ाम्त के आस पक्ष घुमा कर 


“लाने का हुक्म दिया। 


5. 


देश में प्रचलित लोकाचार के अनुसार इस 
प्रकार के दगड पाये लोग एक बार ही जर्प्नत भर 
हो जाते थे । सुतर्रा दो चार जमींदारों की गोपुष्ठ पर 


आरोहण कराते ही वाकी सत्र ज॒मींदारों ने, अपने 
अपने जाति ओर मान की रक्षा के लिये उसी समय 
ज्यादा जम्मा में कबूलियत दे कर छुटकारा पाया । 
किन्तु कबृलियत देने के पीछे ही हर रा ने 
जमींदारों सै जमा तलब किया | जमोदारों की एक 
पैसा देना भी स्ाध्य नहीं । जप्ता अदा के लिये हर- 
राम ने उन की ससुदाय निष्कर सीर की जमीन 
ओर गृह स्लाम्ग्रो सब को नीलाम कराना आरम्भ | 
किया। अत्वल्य मूल्य में इन्हीं सम्पूर्ण जमीन की 
 देची सिंह के आदमी क्रय करने लंगे। वि 





१३४ गंगा गोविन्द सिंह । 
अदा होती, वह से ही अब्वाब में वसूल पड़ती; उस 
से जमा को दावी कुछ भी नहीं चुकती तत् जम्रीं- 
दांशें को इर राम और बंदी कर बजेतों से णिटाने 
लगा । जमींदारों के परिवार की स्तियों तक की 
'कंण्हरी में लाकर उन को अपमान किया | जिन सब 
ज़म्मींदारों ने ज्यादा जमा में कबूलिवत दे कर गो- 
पुष्ठारोइणसे एूव्बमें छुटकारा धाया था, अब डन सो 
झेंसेप्रुत्येक को ही एक एक बार उसी गोएण्ठ पर | 
आरोहण करना पड़ा । देजी सिंह के मनुध्व पीके पीके 
डंका बजा कर, उनको ग्राम के चतुर्दि क्‌ घुमा लाने लगे । 


इस ओर ज़मींदारों के अधीन की प्रजाओं को 
प्रकड़॒ कर जमींदारों की प्राप्य जमा, उनलोगों 
से अंगरेज़ें को देने के लिये कह्ा। प्रजाओं को 
जम्ना देना -साध्य नहीं था। तब उन लोगों के इल 
गाय बैल सत्रकी नीलाम कराने लगा । क्या ज़मीदार 
क्या प्रजा सबों पंर ही छ्लोर अत्याचार और निः्ठु ग्ता | 
का बर्त्ताव होने लगा। 
» इज्ही सम्पूर्ण ज़मींदार, प्रजा औरं उनके परि- 
आर५ की स्त्रियों के साथ जैसा अत्याचार हुआ 
| था, वह दिनाजपुर के आारंगार की अक्स्था, लिखने 





विषयों को फिर संविस्तर लिखने का कोई प्रयोजन | 
नहीं है। संक्षेप में केवल यहों लिखते हैं कि || 
दिनाजपुर की अत्याचार में पीड़ित प्रजा और ज़र्मी- | 
दार गण अन्त में जंगल में भाग कर ब्याधर भालू | 
प्रभुति हिंसक जन्तुओं के छुख में आश्रय लेकर, देवी 
सिंह के अत्याचार से शान्ति पा सकते थे, किन्तु रँग- 
पुर के ज़मींदार एवं प्रजाओं की यह उपाय भी नहीं: 
रहा । हर राम बड़! धूर्त था। कोई ज़प्ींदारू 
क्या प्रजा भाग न सके; इस लियो ग्राप्न ग्राम्न में 
चौकीदार नियुक्त किया । इन्ही संकल चौकीदार 
के बेतन के निम्नित्त ज़म्तींदाशें! प८ और “्ौकि 
बन्धि ” नाभ्रकु एक नवा अब्वाब लगाया गया। 


डन सब चोकीदारों ने फिर सर्बदा:ही निराग्रय 
प्रजाओं के परिवार पर घोर अत्याचार करना आरम्भ 
किया | अन्नेकानेकः प्रजा अपनी स्त्री और कन्या: 
का अपमान सह नस, उदन्धन्न से ( फांसी से ) 
प्राण त्य|ग़ करने लगे । रु ६:23 


इस्ट इग्िडया कम्पनी के गवर्नर जनरल 





(९६... गंगा गोविन्द सिंह। | 
नरपिशाच देवी सिंह, हर राम्त की नांई पापात्माओं | 
के हारा इस भांति देश जिध्वंश करना आरंभ किया। | 
: छेप्ते अत्याचार निवन्धन से दिनाजपुर की भांति 
| रंगपुर में भी सत्र जिन्सों का मूल्य बिलकुल ही 
| कप्त हो गया है । रंगपुर में तम्ाखू अधिक 
उत्पन्न होती है किन्तु अधिकांश तमाखू के खेत गिरी 
अवस्था में पड़ रहे हें। और जी कुछ तमाखू इन | 
कई एक वर्षों में उत्पन्त हुई थी, उसके भो ग्रौहक 
नहीं प्रिले । देश: प्रचलित अत्याचार से बिदेशीय 
बणिक्‌ तब रंगपुर में प्रवेश करने का भी साहस नहीं 
करले । रंगपुर दिनाजपुर एकदम ही स्पशान्र 


भूमि हो गये। 
हर राम ने इसी प्रकार अत्याचार *करके कितना 

हो रुपया अदा किया।. किन्तु देवी सिंद्र इससे भी. 
संतुष्ट नहीं हुए। उसने और भी - अधिक रुपया 
बसूल करने के लिये हर राम की आज्ञा भेज दी। 

दिनाजपुर में स्वये देवी सिंह ने १८ प्रकार के 

अब्वाव लगावा था किन्तु हर राम रंगपुर में २९ | 
| प्रकार के झव्वाव वसूल करने लगा। हर गा ने | 
| देजी सिंह के निकट लिखा, कि कृषक गया में अनेकों | 












त्रिक्रय करते हैं। किन्तु ग्राइक नहीं पम्िलते, सुतरा | 
रुपया गअदा में कुछ बाधा होतो है। देवी सिंह 
|; हर राम का यह पत्न पाकर.उससे अत्यन्त असन्तुष्ट 
हुए पर हर राम को बरंखास्त नहीं किया । 
हर राम को वह विशेष कार्य्य दत्त जानते थे। ११८८ | 
साल के आषाढ़ मास में उसने हर राम के संग' एकत्र | 
तहसील वसूल का कार्य्य करने के लिये सूव्यनारायण | 
को निवुक्न किया। सूर्व्य नारायण ने हर राम से भी 
अधिक काठ्य दक्षता का परिचय देने के लिये 
फिर जमींद! र, प्रजा ओर इनके परिवार की स्वियाँ के 
साथ घोर निष्ठुर आचरण आरम्भ किया । किल्तु इस | 
मे भी एक भी रुपया अदा नहीं हुआ इस के पश्चात्‌ 

और (देवी सिंह ने अपने कनिष्ट भाता भेकधारी | 
सिंह को रक़पुर प्रंरण किया। भेकधारी सिंह | 
विविध प्रकार के दण्ड देकर भी रुपया बसूल न कर | 
सके ! किस प्रकार अदा करावेंगे, हर राप्त की 
कुष्टता से ज़मींदार प्रज्ञा सब हो धन हीन, ही गये | 
थे उन लोगों को और एक पैसा भी. देना साध्य 
































हु नहीं था। देवी सिंह ने जब देखा कि भेकधारी 
$ ४ ' द्वारा भी कार्य उड़ार न हुआ, तब ११८८ | 
साल के अगइहन मांस में स्वयं रक़्पुर की आये। 
उस ने प्रजा और ज़मींदारों के भिम्न, महाजनों 
पर भी अत्याचार करना आरस्भ किया | देवी | 
सिंह के इस अंत के अत्याचार -से प्रज्ञा गण कह | 
6 उठे-- प्राण जाय तो जाय, अत्याचारियों के. 
रक्त से मत बन्धु बान्ध्रवों का तर्पण करेंगे ।” इतने | 





दिलों के अत्याचार के पश्चात्‌ निर्बोध रफ््पुर बामियों | 
के ज्ञान का उदय हुआ। अत्याचार के शोकने | 
हो का सहृल्य किया। किन्तु पूर्व में इसी शुभ 
बुडि के उदय होने से इतनी वन्द्णा भोग 
नहीं करना पड़ता। हीन बुद्धि बंगालियों की निद्रा 
ओर कभी भी सहज में भड्टः नहीं होती है। सुतरां | 
जडिरकाल ही उन को इसी प्रकार दुदशा ग्रस्त | 
होना पड़ता है । 


एकादश अध्याय 


न.नकु 

बेला ढहल गई है। देबी सिंह को दिनाजपुर, 
की तहसील कचहरी के कारागार के बनन्‍्दोगण 
प्रायः सब हो भूमि तल में पड़ रहे हैं। कोई २ 
शरीर की बेदना से क्षीण स्वर से रोदन करते हैं, 
कोई २ पूर्णतः अचैतन्य हो पड़ रहे हैं । एक रप्रणी 
के गोद का बालक प्रहार से और अन्न के अभाव से 
मर गया है। रमणी पुत्र शोक से और अपने शरीर 
की यातना से पूर्णतः छचिप्त छुई है! वह कभी हइं- 

- स्तो है, कभी रोती है, कभो गाती है । 
बुद्ध रामानन्द गोस्वामी को बरकन्दाज गण कल | 
यहां लाये हैं, वह दो दिवस से चैतन्य हींन हो के | 
'पड़ें हुए हैं, उनको पकड़ कर बरकन्दाजों ने बहुत 
| मारा था। उस प्रहार के पश्चात दस बारह | 
| कोस बरकुन्दाजों के संग रींगते आये हैं। जो 
शप्तानन्द गोस्वामी पाल्की के भिन्‍न कभी शिष्य गण के 





घर से बाहर होने में भृत्यगण उनके | 
के ऊपर क्ाता लगाते थे, सैंकड़ों शिष्य जिनवी 
ढुआ मस्तक पर धारण करते थे, ऐसे मनुष्य को 
कोस प्यादे पाव चलना कैसा दुःसाध्य व्यापार 
है, उत्ते दुर्ब्बल बंगवासी गण और एतहं शीय गण | 
है. ज्वेति सहज ही में जान सकते हैं । रामानन्द 
स्वामी की वयस प्रायः सत्तर वर्ष की हो गई है। 
| संता प्रहार ओर प्यादे पांव चलने से हठात्‌ अधिक 
अइड़ चलाने से वंह बात रोग से ग्रस्त हो कर ऐसे 
| चेतन्य होन हो के पड़ रहे हैं। इसी रोग से उनको 


| झऊस्मात मृत्यु होने की सम्भावना थी। किन्हु 
$ जन्म सप्तय से उनका शरीर आरोग्य था । 
| बह सदाचारी ओर सच्चरिब मनुष्य थे। आहारादि 
के सम्बन्ध में सदेव एक ही प्रकार का नियम पालन 
थे, सुतर॑ जीवात्मा प्तहज ही म्लें ऐप्ते (निरीोग 
: डसो से अब तक | 
' की मृत्यु नहीं होती है; केवल्ल भ्रज्ञान 











|. कारागार के आंगन में चौदह' पन्द्रह वर्ष के 
[व बयस के बालक को देफ़ कर, रास सिंह ने उसे 


को देखने से हो अपने निकट बुलाकर उन 
| आधा बार्ता करने में अत्यन्त अनुराग रखते थे। 

राप्न सिंदर कै निकट इस वालक के आने पर, 
इध का झड्ढ सोष्ठव और हंसो यूत बदन देख कर 


वह अतिशय मोहित हो गये। मन ही प्तन सोचने 
लगे, कि ऐसे सुन्दर बालक को इस जन्म में और 
कहीं नहीं देखा, प्षतृष्ण मवन मे बालक के सुख को 
आर देख कर उप्त से प्रश्न किय[--- ५ 


८ तुफहारा क्या नाम है? * 
बालक--“ इज़र मेरा नाम नानकु है। 
रापह्म--“ तुम्हारा घर कहां है ? ” 





। भी एक ग्वालिन ने बैरा पालन कर बड़ा किया है. 
उस्ती ग्वालिन को मा कहता हूं। ” 
.._शराम्--“ यहां क्‍या चाहते हो १ ” 
बालक--हुजर अब बड़ा हुआ हं कहीं 
ह नोकरी मिले तो नौकरी करूगा । इृफ्नलियों की 
(नोकरी न करूगा । बढ़पली जात बड़े ही दुष्ट । 
॥ होते हैं काम करा कर पूरी तलब नहीं देते । ४ 
म--“ तुम कौन काम कर सक्त हो 
बालक -जोी सब काम कर सक्ता हँ। तमाखू 
चढ़ा सक्त। हूं, पानी ला सकता हूं, भांग घींट 
[सक्ता हूं। 
|. रात सिंह बालक के अड्न सौन्दर्य को देख कर | 
| पूर्व हो म्लोहित हुए हैं। अब इस की सुमधुर कन्ठ 
को श्रवण कर इस के ऊप्रर उन.का गएढ़ 
अनुराग का सच्चार हुआ। बालक को अएने' गृह 
रखने के निमित्त उन की अत्यन्त ही इच्छा चुई। 
मे और प्रश्न किया। 
# क्रितनी तलब पर काम कर सन्नी ही?” 
: बालक--छुजूर आप अनुग्रह कर जो कुक्क देवें 
गली मै आप का कार्ब्य करने में राज़ी हूं!” | 


हे 


















: पम्त-सप्रत्छा भासक १) रुपया क्तन प्ि 
तुम हृम्ताशा कार्य करो । 


उन की नि्ित्त भाँग घोंटना आरम्भ किया। शाम | 
सिंड प्रत्येक दिन साथ'काल की भांग पीते थे। बालक | 
ने घोड़े ही समय में बहुत अच्छो भांग तड॒यार कर | 
दिया | सभांग तड़यार करने के विषध में इसे निएण | 
देख कर राम सिंह ने विशेष आलनन्‍्द पायां किल्चित्‌ | 
ऑल के पीछे धर भें से अति क्षीण स्वर मे एक बन्दी | 
के शेने का शब्द सुनाई पड़ा। बालक ने रात | 
| स्लिंह में कहा * हुजुर यह मनुष्य कुछ जल चाहता | 
है, जल दे दूं?” .. के 
|. गम सिंढ-देव बाबा थोड़ा पाणी उस. की 


हाराभ्ज़ादा देवी सिंह छन लोग को बहुत तक- || 
४४ है. 2:। 











[लिज़ू दिया। . हि; 

बालक इ सुयोग में. गृह के भीतर प्रवेश 

:स और छस और देखने लगा। घर के एक 
मोकियओ * यर्शेतओओ कल 





| ग़मालन्ट सब॒ प्रकार से ज्ञान शन्य हुए पड़े है 
_॥ सेंकड़ों चेष्टा करने पर भी उन की क्ाग्रत न कर 
|| सका लब रामानन्द के मस्तक पर जल सींचने करगा। | 
| बुक काल के पश्चात्‌ डन्‍्होंने हां करके जल पीने को 


_ इच्छा प्रकाश की। बालक उन के सुख में छोड़ा २ 


॥् 
0 

व 
श्र 


| | छल देने लगा, रामालन्द किछित्‌ स्वस्थ हुए किन्तुं 


इस समय भी बड़ पूर्ण चैतन्य लाभ ज्र कर मर्के। 


|| बालक फिर बाहर आया राम सिंह के ज्ाज्ञानुसार 


दो एक कार्य्य करके, काराग्रार से कुछ दूर एक मठ 
| में चला गया । वहां एक़ बूड़ा स्त्री ओर दो युठक 
_ हैं बाज़क ने इन लोगों के निकट आक़र कहा | 


“पा कहीं से थोड़ा दूध ला दे सक्ले हो? विश्वास 


6 होता है, ठाकुर ने पकड़ा कर आने की प्रश्चात. 


भी घहार नहीं किया है वह अच्चेतन्य हो कर 


पा पे हुए हें। * 


. रूपा उसी सम्रय दूध की खोज में चला गया । 





| वें कई केर कारागार में 
किन्तु प्ोयेकाल में राम सिंह क्ारांगार के किवाड़ | 
। कद कर अपने रहने के गृह में चले गेंते हैं। | 
कांरगार के क्रिवाड़ बन्द देखे केर अत्यन्त | 
निराश हो गया । कारांगार से किलित्‌ दूर हो | 
"| संत्र सिंह के रहने के धर था वालके फिर राम सिंह | 
के निऊट जांकर खड़ी हुआ। धालेके को आवे | 
भाव देख कर राप सिंह ने सीचों, कि उने से कुछ | 
कइने के लिये आयाहे । | 


पत्र सिंह ने पूछा * नानके सुरभे से कुछ कहना | 
चाहते हो १ ? 


बालक ने कुक सकल उित हो कर कहा “हुजर | 
एक्क बात कहने की इच्छा करता हं, किन्तु बड़ा 
भय होता है; पीछे आप क्रोध करेंगे । | 
राम सिंह ने कंहा “ कुछ भय नहीं, 
जी केणा चाहते हो कही । 





। >-डम्न के लिये तुम्हे क्‍या भय हैं। 

| यह चात्ी लेकर क्िवाड़ खोल धर में जाव साला 

॥ देवी सिंह बड़ा वज्ज़ात है इन लोगों की प्राण मार 

| डालता है, वाया ! में कुछ नहीं कर प्क्ता नहीं तो | 

में सब्र कैदियों की छोड़ देता। कैदियों पर तुम्हारी 
| दया देखकर में बढ़ा सन्तुष्ट हुआ । बाबा ! मेरे पुत्र 
| की भी इसी प्रकार दवा कैंदियों पर थी । 

इूस बार्ता के कहते” ही राम सिंड के चक्तु से 
बारस्वार अथ्‌, पतित होने लगा। _- 

.._ नानकु चाबी लेकर किवाड़ खोलने जलगा- कारा- 
गार के पहरा वाले बरकन्दाज़ गण ने उसे किवाड़ 
खोलने में निषेध किया किन्तु राम सिंह ने किवाड़ 
खोलना कहा है, यह वात्ता श्रवण कर उन्हीं ने बाधा 
नहीं दिया । है 

नानकु के किवाड़ खोलने पर एक डुष्ठा स्व ै 
एक चुकिया में कुछ दूध लेकर कारागार के आंगन 
में झा पहुंचो । नानकू कह कर परुकारते[ही बालक. ने 
आहर आकर उस के हाथ से दूध की चुकिया लेकर 
| उस्ते बिदा किया। बृद्दा के विदा हो जाने पर, 
| बालक गृह में प्रवेश करके राम्ानन्द के सुख में | 





क्यों तुम मेरे सख्त में दुध डालते हो ? हा ५ 

.| मैं ने शुद्ध का छूआ जल कभी स्पर्श भी नहीं 

न जाने किस ने मेरे सुख में दूध डाल कर सुर्के ज 

भ्ृष्ट किया। ? ; 
बालक ने तब राप्तातन्द के कान के निकट सुख 

ले जाकर कहा “ भय नहीं--मैं सत्यवती-आप 

की पुब बधू:हूं। ”” : कद 

सत्यवती ?? बह शब्द बृद्दध के कण कुहर में 

प्रवेश करते ही, बद्द सिंह की भांति गजंजस कर ण्क्‌ | 

बार ही उठ खडे होकर कहा “ हाय परमैश्वर 

पुत्र बध को भी धर लाया- है। में इसी सम्रय 

, सिंद का मस्तक काट, डोलूंगा ” यह कह कर ही 

बुइ फिर . अज्ञान होकर भूमितल में गिर गया। 

कारागार के प्रडरी गण बाइर से पर म्रें आ 

पूछने बगे “ कया हुआ । ” 






















प्रहरी गय को बालक की वार्ता पर विश्वास 
' करने का कोई कारण नहीं थां। देवी सिंई के 
| कारागार बासी हत भाग्यों में चनेक हीं त्तिप्त हो 
| कर कारागार पंरित्याग करते थे। किन्तु प्रहरी 
| गण्गों के चले जाने पर, सत्यवती अंत्यन्त चिंन्ताकुल | 
॥ छित्त से स्वयं श्वशुर के शिर के निकंट बैठ कर सोचने 
लगी। उस का कमल बदन अत्वन्त खिन्‍ने हुआ। 
।क्‍ फिर बृद्द के मस्तक पर जले सिंचन करने ब्ंगी। 
॥ प्राय: एक घंटा जल सिंचने करने पर, शेमानेंदे फिर 
भी चैतन्य हुए। सत्यवती ने हस्त से चोंप करें फिर 
करण के निकट सुख रख कर केह्ां--* ओप को 
| क्षय नहों है-आप कोई वार्त्ता न कीलिये मेँ 
| पुरुष के भेष से आप को उद्ार करने की झोडे हूं-- 
4 झुक कोई पकड़ नहीं लाया हैं। * 

| वह वार्चा बृद्द के कर्य कुहर में प्रवेश करते ही 
ः धोरे धीरे उन्हे ज्ञान का संचार होने लंगा। कुछ 
| काल स्तम्मित भाव में रह कर, बृदद ने चोण स्वर 


* पुबी ! क्यींतुम मेरे लिये ब्याधु के सुख | 





















कप ! 


कदम बेशी बालक ने कहा “ श्राप की कोई 
नहीं में दो एक दिन में आप को कारागार से 


| कर मकूंगी आप इस दूध की पान कीजिये, 
यहाँ अधिक न रहने दोजियेगा।? 


! बुँढ दूध घान-करके क्िंचित्‌ स्वस्थ हुए | 


4 अफियॉड़ इल्ट:करक शाप लिंइः केमिकट « 
| कारागारं को चाबी ल्लोटा दो | 


५ 99677 +ह छक फकः >फ् > 
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गंगा गोविन्द सिंद्र । 





दादश अध्याय । 





) री काश मुक्त । र 
|  नानकु ने दो ही दिन में राप्त सिंह का स्नैहा- 
| कर्श किया। सप्र सिंह के अत्र सन्‍्तानादि कुछ नहीं 
2 है। वह सोड़ने लगे कि-नानकु अबश्य कोई. भद्र 
पं हिन्दृस्थानी का सन्‍्तान होगा; आपत्ति ही के रियो 
| नोकरो करने आया है, अतण्व नानकु से चाकरी 
| न करा कर दतऊ पुत्र बनाने से, उन की स्त्री विशेष 
ह आलतन्‍्द परवेंगी, ओर वह अपने पुत्र शोक को | 
। . आकर मे भूल सकेंगी। ऐसी चिन्ता करके 
सिंह ने स्थिर किया कि जितना शीघ्र हो सके, 
रुप कारागार के काव्य से अवसर प्राप्त होने पर 
_ ही, नानकु को सद्ज लेकर अपने दिनाजपुर के मृह | 
| चले जावेंगे। राम सिंह को अत्र झौर चाकरी | 
की इच्छा नहीं है। छन की चालीस वर्ष से 
अधिक बयस हो गई है देजी सिंह ने उन को 
गार के कार्य में नियुक्न किया है इसी 


कर 500 जी फीड पेश फी0 थी 








| इत्यादि मुललित शब्द से कथन करने लगे। 


प्रकाश में कुछट भी नहीं कह सक्तो | देबी सिंह 
कलेक्टर के दीवान हैं देवी प्विंह चाईं ती उन को |. 
बरसात अनायास हो करा दे संक्त हैं। | 

इस ओर -मत्यवती रामप्त सिंह के तिकट मरे 
,अवप्तर पाने पर ,कारागार के निर्कटवर्ची मठ में | 
जा कर बृद्दा दासी, जगा और रूपा के साथ बिच्चार | 
करती हैं। किसे उपाय का ग्रवलम्बन. करने 
राप्तानन्द को काधगार से सुक्त करें सकेगा छस्ली | 
की चिन्ता करने लगों, राप्तानन्द की उठने की शक्ति | 
| नष्ट हो गई हैं। उठ कर खड़े होने को शक्ति 
नहीं उन के रींग जाने की सामर्थ रहने से प्रथप्त | 
दिन ही सत्यवती उन को कारागार से सुकझू 
'सक्तो थी अ्रनेक चिन्ता करके रूपा ने कहा--- - 

* बहू! राबि में बूढ़े ठाकुर को कैदियों -के 
घर के बरासदे में सुलाने का बन्दोजस्त करने से | 
| मैं अना वास ही उन की लेकर भाग सक्ता हूं। ? 

जगा ने भी इस बात को पुष्ट किया प! 
| इन लोगीं में यह बिचार स्थिर हुआ,, कि 





झत्यवती ने यही जिचार स्थिर कर सायंकाल को 
सिंह के निकट प्रत्यावर्त्तन किया। अन्य दिनों की 
राम्त सिंह के निमित्त भांग घोंटने लूगी। प्रथम | 
को जो चार मनुष्वों का पचुरा-था, उन वी. भी | 
बर्‌भांग देना अश्नौकार किया | भांग तैयार होने | 


रान्न घिंह सायंकाल को भांग पी हि. बन्द 
ने चले | नानकु ने तब उन के निकट हर + 
' छुज़ूए यह बृद कैदो कहताडै कि कल राति को घर | 
होरा होने से इते पूर्ण निद्रा; नहीं आई, वह बरा | 

दा में सोना चाहता है, उसे चलने की शक्ति नहीं 
। है किभग जावेगा उप बराध्षदा में सोने दोजियेगा ? 


७ #प्न्‍ 


रात पिंद़ ने कहा--“ उस की इच्छा” 


वें श्रा कितने दिन साला देवी सिंह हे 
ही 7 78 9 87 +% शक 











चार वरंकन्दाजों के निकट आते ही हाथ की लाठी | 
में दो आंदमियों को एक बार ही यम्रपुर को भेज | 
दिया। पश्चात दस ग्यारह बसकन्दाज एकब | 
होकर उप्त पर टट पड़े । बरकन्दाज गण निद्रा मे | 
जाग कर कछुंके हाथ आये थे। उन लोगों के पाप्त 
अस्त शस्त्र कुछ भी नहीं था। रूण ने सोचो कि 
अनावासह्ी एक और दौड़ कर भाग सकता हूं। 
किन्तु पीछे बरकन्दाज्‌ गण राप्नानन्द ओर सत्य- 
व॒ती को धरने के लिये आगे बढ़े गे इसी आशंका से | 
खड़े हा कर इन लोगों से युद्ध करने लगा। क्रमशः 

चार पांच आदप्षियों- का प्राण संहार किया । | 
पश्चात लाठी ले कर और भी मनुष्य आने लगे। | 
रूपा भागने के अभिप्राय से उत्तर को ओर दौड़ने | 
लगा । रोबि अन्धकार है। अकस्मात वह एक | 
'गड़हे में गिर गया । किन्तु बरकन्दाजु गण छसे | 
देख-न सकने से उत्तर को ओर दोड़ने लगे। इस 
ओर ज्ञगा शामानन्द को ले कर क्रमशः पूर्व की पोर ! 





पी गंगा गोविन्द सिंह । 


मनुष्यों को ला कर एक कैदी की लेकर भागा है, 
ऐसा सुन कर वह अत्यन्त आश्चर्यित हुए किन्तु 
| नानकु पर उनके प्रगाढ़ स्नेह का सज्चार हुआ 
था। अजब भी नानकु से अनुराग है। नानकु के 
ब्िरद्द उन्हों ने कोई बात नहीं कहा, केवल देवो 
सिंह को ही गाली देने लगे। नानकु को वह 
दंत्तक पुत्र न रख सके, नानकु भाग गया है यह 
सत्र देवी सिंह का ही दोष सोच कर राम सिंह 
सम्रस्त राति केवल देवी सिंह की माता, भगनि, 
लड़की, भौंसी इत्यादि उः के सर्ब आत्मीय स्व- 
जनों को अतिशय अश्लील भाषा से गाली देने 
लगे। सम्रस्त रात्रि उनको निद्रा न आई। 
एक बरकन्दाज़ ने उनको क़ारागार के अन्य 
कैदियों की गणना करने के लिये कहा। रामसिंह 
ने क्रोध सं कहा “हाम्र छव केंदी लोक को छोड़ 
देथेगा-छाला देवी सिंह का वास्ते हाम्तारा नानुकु 
भाग गिया----छाला कुम्मात होछन का, बेनामी 
ईज़ारा ले कर सुल्लुक प्रयमाल किया” । .. 





गंगा गोविन्द सिंह । 


तब्रधोदश अध्याय । 


ये देवता हैं या मनुष्य हैं ? 


, गाब्रि घोर अन्धकार है। प्राणियों का कौलाहल 
नहीं है। जगा रामप्तानन्द गोस्वाप्तो को कंधे पर 
धर कर क्रमशः मालदह की ओर आगे बढ़ा । वृद्धा 
दासो और सत्यवती जगा के परोछे पक चलती हैं। 
इनके गड्पराक्षपुर की सीमा पर पहुंचते ही गात्रि 
समाप्त हुई। यूरे आठ कीस से जगा इस वृद्द 
ब्राह्मण को कंधे पर लेकर आया है इसके पूर्व दिन 
सायंकाल से उप्ते आहार करने का भी सुभीता नहीं 
हुआ है अज़ वह बहुत ही थक गया है। किन्तु 
प्रकाश . पथ के पाश्व में बैठ कर विश्वाम करने का 
इनको साहस नहीं हुआ। रास्ते से कुछ दूर पर एक 
अड्ल में प्रवेश कर त्िश्वाम करने लगे। रूपा जैसे: 
जगा से अत्यन्त स्नेह करता था, जग्रा भी अपने 
ज्येष्ठ भ्राता रूपा से अत्यन्त अनुराग करता था जगा. 
| नै अब जक़ल में प्रवेश कर रूपा के निमित्त रोना | 


सत्यवती देवी और वृद्दा दासी भं 









रे गोविन्द सिंह । 


अत्यन्त ब्िलाप और संतःप करने लगीं। अब तक 
सत्यवती के संग दो विश्वासी मनुष्य थे। किन्तु रूपा 
ने इनके छद्घार करने के निमित्त अपनी ही इच्छा से 
प्राण त्याग कर दिया है। जिस अवस्था में रूपा को 
छोड़ आये हैं उससे रूपा की मृत्यु सम्बन्ध में इनकी 
कुछ भी सन्देह नहीं था। सोचने लगे कि रूपा का 
निश्चय ही देडी सिंह के आदमभियों के हाथ से प्राण 
जायगा। रूपा के शोक में जगा से भी सत्ववतो 


देवी अधिक कातर हुई थी। वह निरंतर उसके 
लिये बिलाप करने लगी। 
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रामानन्द गोस्वामी अब तक प्रायः चैतन्य छीन 
ही थे। अब उनकी किज्वित्‌ ज्ञान का उदय हुआ 
प्रभात काल में बात रोग ग्रस्त जनों को किज्चित्‌ 
ज्ञान होता है। जिस भांति बह कारागारं से मुक्त 
हुए हें, और जिस प्रकार रूपा ने स्वयं प्राणविस्र्जन 
| कंर उनके भांगने का सुयोग कर दिया था, उसे 
आंद्योपान्त सुन कर, वह भो रोने लगे। इनके 
ब्रिलाप और संताप में बेला प्रायः डेढ़ प्रहर हुई। 
शाप्तानन्द तब एक बार ही शुष्क कन्ठ हो 
_गये। सत्यवती ने श्वशुर की तृष्णा निवारणार्थ 


न 
: 2२! 





गंगा गोविन्द सिंह। ३३ |] 


जगा की निकट के जलाशय से जल लाने को कहा। 

वह लोग जिस स्थान पर बिश्राप्त करते थे, वहां 
बहुत सै बेल वृक्त थे। सैंकड़ों पके हुए बेल वृत्तों 
के नोचे पड़े हैं। गड्डधराप्मपुर प्रायः संबंब ही बेल 
वृत्त परिपूर्ण है। प्रसिद्द है, कि प्राचीन काल में 
इसी गंगारामपुर के निकटवर्त्ती किसी स्थान में आण 
राजा की राजधानों थी। वह शैव थे। इसी से 
उनका राज्य बेल बृक्त परिपूर्ण हैं। 

जगा के जल लाने पर सत्यवती वृक्ष तल से 
कई एक बेल बीन लाई! कैंवल जल दारां बेल का 
शरवत वना कर वृद्द' श्वशुर की क्षुधा निवृत्ति की । | 
पश्चात जगा और व॒द्दा दासो को भी बेल का शखत 
तैयार कर दिया। शरबत पी कर सत्र लोग किज्चित | 
स्वस्थ चुए-। पश्चात बेला ढलने पर प्रालदह को 
ओर चलने लगे। दूसरे ट्िन डेढ़ प्रहर के समय | 
पंडुझ के जड्ल में आ पहुंचे। इस संपूर्ण पथ में 
जगा राम्ानन्द को कंधे पर लेकर चलता था । 

उन्हों ने पूर्व ही स्थिर कियां था कि पंडुआ के | 
जंगल में किज्चित काल के लिये लुक रहेंगे। पश्चात 
देवी सिंह का अत्याचार किज्चित कम हो जाने 

























क भर गंगा गोविन्द सिंह । 


पर अंत में रामानन्द गोस्वामी के पैतृक घर में 
जाने की चेष्टा करेंगे। शम्ानन्द के मालदह को 
,| धर्मार्थ ज़मीन भी प्राय: आठ नो वर्ष से जब्त हो 
गई है। वारेन हेेस्टिड्डस की दृष्टता से देश के प्रायः 
सभी मनुष्यों को निष्कर ब्रह्मत और देवक्न ज़मीन 
“जब्त हुई धीं। किन्तु राम्मानन्द को उनके घर मे. 
अभी तक किसी इजारेदार ने वेदखल नहीं किया। 
वहां घर शुन्य पड़ा हुआ है। बकाया जमा के 
लिये ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आदमो कैद करेंगे, 
उसी आशइपसे रामानन्द पैतृक घरकी परित्याग कर 
जड़ों में रहते थे । 
प्रंडुआ के जड़ल में पहुंचते ही, जगा जड्गल के 
म्रध्य में किसी जलाशय के निकटवर्ती स्थान का 
अनुसन्धान करने लगा। जंगल में बास ' करने के 
समय निकट में जलाशय न होने पे, उस स्थान में 
रहने का सुभीता नहीं होता है। जगा ने जेंगल 
में कुछ दूर जाकर एक पुष्करणी के किनारे दो पर्ण 
कुटी देखो। उनमें म्ते एक कुटी शून्य पड़ी हुई 
है, और एक कुटो में एक विधवा रप्तणी योगासन 
पर बैठ कर, फूल चन्दन द्वारा एकाग्रचित्त से अपने 















। १५३ | 








हाथ मे बनाये मृत्तिका के शिवलिड्नः का अच्चन कर 
रही है। द्रम देखते ही जगा के मनमें इस प्रश्न 
का उदय हुआ--यह देवता हैं या मनुष्य ! किन्तु 
स्त्री से कीई बात प्रश्न नहीं किया। विशेषतः 
रम़णो नेत्र मूंदे बैठ कर ध्यान करती थीं, छनका 
ध्यान भड्टः करने का जगा को प्ताइस नहीं हुआ । 
जगाने ऐसी सुव्रिप्तल मूर्ति कभी नहीं देखी 
धी। वस्तुतः इस ध्यान शीला रमणी को देखने 
से कोई इसे मनुष्य नहीं सोच कर कद्ट सकता। 
जगाने वाल्य काल से श्रवण किया है, कि जंगल 
में अनेकानेक देव देवी बास करते हैं। बसी से 


उसने सहजही में सिद्दान्त कर लिया, कि यह 
निश्चय ही देव कन्या होगी। किन्तु इन से वार्ता 
करना उचित है या नहीं, यही चिन्ता करने लगा । 
अनेक चिन्ताओं का सोच बिचार किया कि जंगल 
में जो खकल अप देवता या भूत प्र त रहते हैं। वेह्ी 
लोंगों का अनिष्ट करते हैं। अच्छे देवता गण कभी 
लोगों का अनिष्ट भहीं करते। ड्न देव कन्या के. 
सुख में जैसा दया और स्नेह का भाव लक्षित- हीता | 


है, उस मे तो वह अच्छी देवी ही होंगी। 








रा. _ गंगा गोविन्द सिंह । 


इनका आश्रय पाने से इस जिपद के समय में अनेक 
छपकार होने की सम्भावना है। वही सोच कर 
जगा ने भ्नन में स्थिर किया, रमणी की शिव पूजा 
स्रम्ताप्त होने पर उन के प्रणाम कर उनके शरणा- 
'गत हूंगा। । 


प्रायः अड पघन्टा पर रमणी ने, अपने 
| पहिरे हुए बस्त के अज्चल को गले में डाल कर 
प्रणाम कर के कहा--“'भगवन देवादि देव महादेव 
इृध चिर दखिनी को यदि और भो दुःख कष्ट देना 
हो तो दो,--किन्तु प्र प्नानन्द को आशीर्वाद दो-- 
श्र, हस्त से उतको निरापद रक्खो”। 

“प्रेम़्ानन्द को आशीर्वाद दो” “उनकी निरापद 
गक्‍प्लो”! थे शब्द जगा के कर्ण में पवेश करतेही वह 
चौंक उठा। पोचने लगा यह कौन हैं जी प्रं मरा- 
नन्‍्द के मंगल की अकांचक्षा करती हैं। मालदह में 
| हमारे प्रेम्तानन्द के भिन्‍न और कौन प्र प्लानन्द हें, 
उत्ते नहीं जानता । किन्तु हमारे प्र मानन्द की तो 
| प्राय: बारह बरस हुए मृत्यु हुई है । 
| रुमणी अत्र भी पृथिवी में मस्तक लगाकर पाठ 
| करती है। जगा अनिप्निष नेत्र से रमणी की और | 






. रहा । कुछ काल पर रमणी का स्तव पाठ । 
' | समाप्त हुआ। खड़ी होकर पीछे की ओर देखते 
ही उसने देखा कि क॒टि के बाहर एक दीर्घाकार 
कुष्ण बर्ण' पुरुष खड़ा है। रमणी इसे देख कर 
| अत्यन्त शंकित चहुई। किन्तु जगा नें तुरंत ही | 
भूठल में लोट कर उसे प्रणाम किया, और अति 
विनीत भाव से प्रश्न किया--“ मा! आप कौन 
हैं? और किस प्रेमानन्द के मड्नल की आकांचा करके 
शिव प्रजा करती हैं ? ” / 
रमणी ने जगा को कुक उत्तर नहीं दिया बह 
मौनावलम्बन ही किये रही । 

जगा और त्रिनीत भाव से कहने लगा“ 
हम बड़े जिपद में पड़े हें इस जंगल में कुछ काल” 
| भागअर रहेंगे इसी से यहां आये हँ। हसम्नारे | 
गोस्वामी महाशव*के पुत्र का नॉम भी प्रेमानन्द था। 
आपके सुख से वही प्र प्तानन्द का नाम श्रवण कर 
आपका परिचय जानने की इच्छा हुई है। ” 
रमणी इस बात को पुन कर कुछ शान्त हुडों 
उन्हीं ने पूर्व्व में सन्देह किया था, कि यह गक्ना 
गोबिंद सिंह का कोई गुप्त चर होगा। किल्तु 
























| 
“ गंगा गोविन्द सिंह । 

वह आशइर। दर हुई। उन्हों ने जगा से प्रश्न 
किया “तुम जिस प्रंप्तानन्द के पिता को वार्त्ता 
कहते हो १” 

जगा। जी गौड़ के रामानन्द गोस्वामी के पुत्र 
का नाम प्रे प्तानन्द था। प्रायः दस बारह वर्ष हुए 
पुरंनियां के जेल में प्रंप्तानन्द की मुत्यु हुई है। 

रंसणी । रामानन्द गोस्वामी अब कहां हैं ? 

जगा। जी आप का परिचय न पाने से, उस 
बार्त्ता के कहने का साहस नहीं होता है । 

रमणी। मेरे हारा तुम्हारे कोई अनिष्ट होने 
की सम्भावना नहीं है । ५ हु 

जगा। आप कोन हैं? प्नुष्य हैं या देवता । 

र्मणी। मैं कोन हूं उसके जानने का तुम्हें 
कोई प्रयोजन नहीं । रामानन्द गोस्वामी कहां हैं: 
बही ऊहो । न ० 

जगा। जी आप हम्न लोगीं का कीई अनिष्ट 
तो न करेंगी ? 

रमणी। राप्तानन्द गोस्वामी का कोई अनिष्ट 
करना दूर रहा में सर्वदा उनकी मंगल कामना 


करती हूं। 


०-० 


हे गंगा गोविन्द सिंह । १४७ 
जगा। आप रामानन्द गोस्वामी को क्या | 
चीन्हती हैं ? ७2८7 
रमणी। उनका नाप्न सुनती हूं । पस्न्तु 
उनको कभो नहीं देखा। 
जगा। किस से उनका नाम सुना है १ 





















रप्रणी ! उनके पुत्र के सुख से उनका नाम 
सुना है। # 
जगा। उनके पुत्र सर आप को कहां देखा 
देखो हुई?  प्राथः बारह वर्ष हुए उनओ मृत्यु 
हुई है। कफ 
रमणी । ( क्रिज्चित हास्य करके ) तुम्त निश्चय 
जानते हो उनओी मृत्यु हुई है ? 
* जगा। , जो हां निश्चय जानता हं उनकी विधवा 
स्त्रो ओस उनओ पिता के संग हो संग में रहता- हं । 
रप्रणो) उनको स्छी ने केमे जिश्वास किया, कि 
उन्रक स्वामो का मृत्यु चुई है? ; 
*जगा। क्या उनहों ने नहो, किया है ? वैस। न 
करने से सादा कपड़ा क्‍यों पहनेंगी ? जिधवा की | 
| हविष्य भोजन क्‍यों करेंगी ? (2, 
| राप्तणो। प्र मानन्द ने पैरमासाध्वी सुनीति देवी के 
3लनसललसननननननन-न-ममंक न» «मनन तत+ 7 त]+ «कर मल किकिलन्नजलतक, 





.. 
१८ गंगा गोविन्द सिंह । 
गर्भ से जन्म लिया है। देवो सिंह था गंगा गोविन्दु 
सिंह को कुछ भी सामरथ्य नहीं, कि उनका प्राण - 
ब्िनाश कर सके । 

' जगाओर रूपा ये दोनों भांई सुनीति.देवी पर 
जननी से भो अधिक भक्कि करते थे। सुनीति देवी 
का नाम सुनतेही जगा का दुदय अत्यन्त द्रवित 
हुआ्ला, उप्तके चत्षु मै कृतज्ञता के अश्व पात होने 
लगे,ओर इप्त रम्रणो से वार्ता लाप करने में उसका 
और ं भ्री साहस बढा। उप्तने तब रम्णो के सन्मुख 
किज्वित आगे बढ़ कर उनके पद पर प्रस्तक धर 
कर कहा-- 





















“करा !आप देवी हैं या मानवी । प्रेमानन्द 
ठाकुर अभो तक बचे हैं यह बात उनके बुद्द 
पिता सुत्ञें तो अत्यन्तही सुल्वी होंगे वह रोग शोक 
पते पूर्णतः अज्ञान हो गये हें। प्र प्तानन्द ठाकुर 
के पिता ओर स्थी इसी जंगल में हैं। हम देवी 
सिंह के जेल से भाग कर आज यहां पहुंचे हैं।”« 

जगा को वार्ता श्रवण कर रप्तणी ने प्र मानन्दा 
के पिता ओर स्तव्ी को अपनी कुटि में ले आने को 

कहा । 











जगा तत्र डड्ड' स्वाध्- भागता चला और सत्य- 
वती से जाकर बोला “बहू। बड़ी शुभ खबर--ठाकुर 
से अभी कहो-अंभी हम्मारै प्रं मानन्द ठाकुर अभी 
तक बचे हैं। उनकी मृत्यु नहीं हुई है।” 

सत्यवती, रामानन्द और बुद्दा दासो जगा की 
बातों का अर्थ कुक भी नहीं सम्रक सकीं। प्रायः 
दस बारह बरस से उन को दृढ़ जिश्वास है. कि 
प्रं म्रानन्द की मृत्यु हुई है। वह आश्चर्य युक्त 
हो कर जगा का सुख देखते रहे । जगा बारम्बार 
कहने लगा “प्रे म्तानन्द ठाकुर अभी तक जीते हैं” । 

सत्यवती देवी ने किज्चित काल के पीछे जगा 
से प्रश्न किया “तुमने क्‍या उन को. इस जंगल 
में कहीं देख पाया है? ” 

जगा | जी मैंनें अब तक उनको नहीं देखा .है.। 
इसी जंगल में एक देव कन्या हैं। उन्हों नेध्कहा है 
कि प्रे प्तानन्द अभी तक जीवित हैं। बहाँ जाने 
सै वह सम्पूण बात आप से कहेंगी । 

धत्यवती ने फिर कहा किसी ने तुमकी ठगने के | 
लिये तो ऐस्ता नहीं कहा १ 

जगा। कभी नहीं । -ह सत्यही देव कन्या 









. 


१६० गंगा गोविन्द सिंह । 
हैं। वह क्या किसी से भी छल करेंगी । उनसे 
प्रेमानन्द ठाकुर से भेंट न हुई तो उन्हों ने माता 
ठाकुरानी का नाम किससे सुन लिया । उस देव 


कन्या ने कहां है कि परमा साध्वी सुनीति देवी के / 
गर्भ सै प्रें म्रानन्द जन्मे हैं। उन्हें कया कोई प्रार 











सक्ता है ? 

सत्यवती । देव कन्या ने और क्या क्‍या कहा है? 

जगा। जी मैं जब उनकी कुटों के निकट गया, 
तत्र बह शिव पूजा करती थीं । वह दोनों चक्षु 
मूंद कर पूजा करती थीं। छुभे देख भी न सकीं। 
पूजा सम्माप्त होने पर गलै में वस्त्र धर कर शिव के 
निकट प्रणाम्नं कर के कह्या “« भगवन देवादि देव 
महादेव प्रे प्तानन्द को आशीवांद दो, उनको निर्विघ्न 
रवखो। ” मेंने तब उनके थांव पर गिर कर. कहा 
« ज्ञा! आप किस प्र मानन्द की मंगल कामना करती 
हैं ? हमारे एक प्रे म्ानन्द थे। दस बारह वर्ष हुए 
डनकी मृत्यु हुई है।” तब उन्हों ने हंस कर कहा 
6 प्रोम्तानन्द ने परेमा साध्वी सुनीति देवों के गर्भ 
में जन्म लिया है। देवी सिंह को कया साप्रथ्य हैं 
कि उनका बध करें। बहू में इस समय निश्चय 

















. मक्ता हूं कि रूपा दादा भी नहीं मारे जादेंगे। 
प्रेम्तानन्द को मा ने जब उनका पालन किया है, 
तो कोई उनका प्राण बध नहीं कर सकेगा । झरुपा 
दो एक दिन में यहां आवेगा । कल दिन की सुझ्के 
किज्चित नींद आई, मैंने स्वप्न में देखा है कि रूपा 
आया है। 


जगा की वार्त्ता शेष होने पर सत्यवती ने 
राप्तानन्द से कहा -“ जगा के स्वप्न की वार्त्ता सुन 
कर मुर्के भो एक स्वप्न का स्प्रण हुआ । जिस 
दिन आप के जाम्ाता और पुत्र को देती सिंह के 
आदकी पकड़ कर ले गये, उसो रात्रि को प्ैं शयन 
प्रकोष्ट में बैठ कर रोती थी । गेते रोते सम 
'किज्चित लिद्रा आ गई तब स्वप्न में देखा -था, कि 
“शुभ्र बसन पहिरे एक परमा सुन्दरी रमणी मेरे निकट 
आई। मं उसे चोन्द्र नहीं सकी थी । उसप्रके 
उसी सुवम्ल प्रशान्त सुख की ओर देखती रही। 
उसके मुख की ज्योति से मेरा शवनागार अत्यन्त 
प्रकाशप्षान हुआ। स्ो ने धीरे धीरे मेरा सम्बीधन 
कर कहा “ पुत्री, सुर नहीं चीन्ह सकी मैं तुम्हारी 
साप्त हूं” इस्त वार्ता के सुनते हो मैंने उनके चरण 





. प्रणाप्त किया । उन्हों ने स्नेह से सुे गोद में 
उठा लिया। बारम्बार मेरा सुख्र चुम्बन कर के 
कहा “ पुत्रों ! बिपद में पड़ कर कभी ईश्वर की नहीं 
भूलना । बिपद भज्जन हरि सर्वदा तुम्हारे संग रह कर 
सत्र प्रकार के बिपद से तुम्हारी रक्षा करेंगे। पत्तिके 
निमित्त तुप् क्यों इतनी आकुल होती हो । फिर दादश 
वर्ष के पश्चात उनसे तुम्हारा सम्मिलन होगा। ?? 
उनसे कुछ यूछने के पूर्व ही उन्होंने किंचित 
हास्थ कर के फिर कहा “(धन्य वही जननी है जो 


प्रेम्तानन्द से सुपुत्र को गर्भ में धारण करे--धन्य 
वह रमणो है जो प्र म्तानन्द को भांति पुब लाभ करे। ” 


,फिर रमणी अन्तर्डान हो गई। मेरी भी निद्रा 
भंग हुई। प्रातः काल मृत देह खोज. कर जब 
आपने गुह में लौट कर के कहा कि उनका मृत 
देह नहीं पाया गया तब मैने सोचां किहोन हो 
उन्हों ने भाग कर आत्म रक्षा की हैं । 

संत्यवती के कह चुकने पर राप्तानन्द गोस्वामी 

ने कहा “ जगा*अब सुझे उसी देव कन्या की कुटी 

| कै निकट ले चलो। वह कुटा कितनी दूर है? 
क्या मैं चल न सकूंगा ? 





। 


गंगा गोविन्द सिंह । १६३ 








जगा इनको संग लैकर पूर्वोक्त रम्णी की कुटी 
को चला। कुटो रमणी ने स्नेह से इन लोगों का 
सादर स्वागत किया । सत्यवती और रामानन्द रप्तणी 
को देखते हो मन ही प्तन सोचने लगे- यह देवता 


हैं या मनष्य । 
जी 70७] 









गंगा गोविन्द सिंह । 





चतुर्दश अध्याय । 

कुटी निवासिनो । 
कुटी निवासिनी रमणी सत्यवती और रामानऩद 
गोछ्जामी को सम्बोधन कर कहने लगी -- 

*« “ मेरा परिचय आप क्रम से सुन सकोगे। इस 
दुर्दशा में पड़ने के पश्चात इस संसार में प्र प्रानन्द 
और लक्ष्मण के सिवाय दूसरे से अब तक अपना 
परिचय नहीं कहा। और उस सम्पूर्ण ढुःख की 
वार्ताओं का कहना आरंभ करने से मेरा हृदय- 
स्थित शोकानल प्रज्ञजलित हो डठता है, सुतंरां 
आपको मेरा परिचय सुनने का कोई प्रयोजन नहीं 
प्रेंम्ानन्द सुर्भे मा कह कर सम्बीोधन करते हैं । 
में भ्षो उनको. अपने हो गर्भ का सन्‍्तान छमभ्ती हूं, 
इूसो कारग़ा केवल उनसे अपना ब्योरा वर्णन किया है । 

४ प्र प्नानन्द ने जेसे देवी सिंह के कारागार से भाग 
कर अधथनो रक्षा किया था उससे की कहती हूं-- 

रमणी के यहां तक कहते ही शाम्ानन्द कह 
उठे “ अब मेरा पुत्र कहां है? इस जंगल में है 
























हर गोविन्द सिंह । 





अत 


क्या? पहले में उसे एक बार देखना चाहता हूं। 
पश्चात सकल वारत्तयिं सुनूंगा । 
रमणी ने केहा--“ अब उनको कलकत्ता के 
जेल में बांध कर रक्खा है । गंगागोबिंद सिंह ने 
बुरी चेष्टा करके पूरे पन्द्रह मनुष्यों को जेल में 
'रक्ख़ा है। उन्हीं पन्द्रह मनुष्यों में से एक प्रेम्ता- 
ननन्‍्द मी हैं। किन्तु उनके उद्दार के निमित्त रंगपुर 
के मनुष्य चेष्टा करते हैं। माघ को ७ मरी के पूर्व 
उनके यहां आने का मम्माचौर था । आज माघ 
को प्मी है। किस लिये उनके यहां आने म्रें त्रिलस्व 
होता है यह नहीं जाना जाता ।” | 
रामानन्द ने रम़णी की वार्त्ता में बाधा देकर और 
प्रश्न किया “ उसके आने के निमित्त म्राप की ७ प्री 
शक निर्दिष्ट दिन क्यों निश्चय किया गया था १ ?? 
“म्राध की ७ परी प्रे मानन्‍्द का जन्म दिन है 
रंगपुर के सर्व साधारण की सम्मति से ऐसा स्थिर 
हुआ था, कि उसी शुभ दिन को रंगपुर और दिनाज- 
पुर के अत्याचार निपीड़ित मनुष्य अत्याचार के | 
निवारण करने के लिये संग्राप्त करने को तैयार 
झोवेंगे । किन्तु जंच कि वह अभी तक यहां! नहीं | 






















१६६ गंगा गोविन्द सिंह + के 
आ पहुंचे, तब तो निश्चय हं।ता है कि उनको संपूर्ण | 
चेष्टा और उद्यम निष्फल हुआ हैं |. आज मैं 
उनके लिये अत्यन्त उत्कंठित हो कछ उनके मंगल | 
की कामना से शिव पूजा करती थी।” 

राप्लानस्ध । प्र म्ानन्द ने देबी सिंह के हस्त से 
किस प्रकार आत्म रक्षा किया था १ 

र्मणी फिर कहने लगी-- 


“ विश्वास होता है आप ने सुना होंगा कि देवी 
सिंह सर्वदा ही,अपने का दस बारह स्कियों को 


संग्रह कर रखता है । साहब सुबेदारों के मन 
| प्रसन्‍न करने के निमित्त दह इन सम्पर्ण स्त्रियों की 
समय सम्रय पर दुम्मति परावणा अंगरेजीं| के निकट 
प्रं रण करता है। में भी दुर्भाग्य वश देवी सिंह, 
हारा पकड़ी जाकर उन्हीं स्त्रियों में डाली गई थी। 
अन्तर्याम्ती भगवान के सिवाय और कीई भी नहीं' 
जानता है कि इस पापात्मा ने मुझे कितनी यन्त्रणा, 


कितना कष्ट प्रदान किया है । " 
_. * जब स्वामी और पुत्र के शोक मे मैं: वरिक्षिप्त 
सी होकर कभी कभी खुले प्रार्ग में बिचरण कण्ती 
| थी; तन मुझे पकड़ कर ले गया । किन्तु उस 





_धर्म्माधर्म्म ज्ञान से शून्य नहीं | 


है ९६६५६ २ प्रकार में भी धर्म्म विसर्जन करने 
में सम्मत नहीं *इहुई। उस्ती समय अपनो ढुर्दशा 
ओर बिपद चिस्ता मेरे ध्रवल सन्‍्तान शांक की क्रमशः 
हीन करने लगी। दो चार ही दिन के पीके मैं सत्र 
“हाल ज्ञान गई। तत्र देवी सिंह के भय से सदैव ही 
पहने हुए बस्त्र कै नीचे एक तीछण छुरी लुका रखती 
थी।. न॒खधम्त ने एक बार सु धूर्तता कर ;एक 
अंगश्ेज के निकटा प्र रण किया था + में पहिले 
उप्तको धूर्वता जानती तो कभी न जाती । सु 
अपने पर भेंजने का कल करके उस स्लेच्छ के घर 
मेजा। दुरात्मा अंगरेज़ हाथ बढ़ा कर सुभ को 
धरने में उद्यत इआ. मैंने तुरंत छूरी की बाहर कर 
उस्तक्रे अक्षैस्थल में प्रहार किया । उसका सबोंग 
बस्बे से आवृत था, इससे कुरी उसके बत्तस्थल में 
| प्रबेश नहीं की थो। किन्तु उस नरा/्रम्न. ने सुझे 
फिर स्पर्श नहों किया। - वह देवी सिंह पर अत्यन्क 
| क्रोषित हुआ। देवी सिंह उस्ते समय से सभे और 


























ह श्द्दर गंगा गोविन्द सिंह । 


४ 





_वशोभूत कर सकेगा । इसके पश्चात दस बारह 
स्तिथों के संग मुझे भी लेकर मुर्शिदाबाद से पुरनियां 
की चला। में किसी प्रकार से भी पुरनियां ,जाने 
के लिये,संहमत नहीं हुई । तब सुभे बांध कर 
पुरनियाँ ले गया। जो सस्पूर्ण स्क्रियां प्राण का 
भथ करें, प्राण परित्याग कर धर्म्म रक्षा करने में 
तत्यर न हों, केवल उनकी ही दुरात्मा गण अनायास 
ही कुपथ गापिनी करने में समर्थ होते हैं । किन्तु 
धर्म रक्त करने के लिये जो प्राण त्वाग करने में 
सर्वदा हो प्रस्तुत रहती हैं, इस भूमणडल में कोई 
भो उन धर्म्म् नष्ट नहीं कर सक्ता । मेँ प्रायः 
डेढ़ वर्ष तक देवी सिंह की उन्हीं स्त्रियों के साथ 
उही घुरनिया में मेरे सिवाय और भी दस स्ियां 
उसके संग थीं। उनमें से कः सुसल्‍ल्मान और चार 
हिन्दू थों। उन सरल प्रकृति सुसंल्मान कुमारियों 
का उच्च प्रदस्थ साहब सूओों के साथ निकाइ कर देने 
कली आशा देकर लुभावा करता । किन्तु हिन्दू 
महिला गणा भली भांति जानती थीं, कि अंगरेज़ों 
| को स्पर्श करने से उनको जांति भ्रष्ट होना होगा, 
स॒तरां कंबल प्रहार के भय से वह अनुपाय हो कर 





| - पुरनियां में देयो सिंह के अधोन एक सिक्स | 
_जप्मादार थे । उनका नाप्त लक्ष्मण सिंह था। लक्ष्मण | 
प्रिंह ने जब देखा, कि धर्म्म रा के है कह | 
प्राण विसैजन करने में भो कुन्ठित नहीं है, तंव 
सैरे प्रति उनके प्रगाढ़ भक्ति और श्रद्धा “का उदय 
हुआ | वह स॒ुभे मा कह कर सम्बोधन करने 
लंगे। एक दिन तोंसरे प्रहर को लक्ष्मण सिंह 
ने मेरे निड्मट आकर कहा, कि विश्वासघात- 
कवा को मैं अत्यन्ब पाप सम्रझता हूं नहीं तो 
इतने दिनों में में गुप्त भाव से तुम्हारे भागने का सुबोगः 
“ऋर देता, मेंने लक्ष्मण से कहा वेटा स्वामी और पुत्र 
: के शोक से मेरा हृदय दुग्ध छोता-है। सेरी मृत्यु 
होना हो भछ्त है। तुम व्यर्थ मेरे लिये क्‍यों बिषद | 
में पड़ोगे ? जि से मं शोध “हो इध लोक को 
त्यांग, सऊूं, उतो को चेष्ट/ करतो हूं। विश्वास | 
,हाता'है दी एक प्राप्त और वहां रहते से परमेश्वर | 
सुंफे इस संधार को यन्त्रणा से उद्धार *करेगोाक 


लक्ष्मण दूध वार्ता को श्रवण कर ज्ञालक 










। ल् नीले े$झझझे 
आय गंगा सिंह । 
. बीर पुरुष है । उसे देद्ध कर यम का सहोदर 
कहना उचित वोध होता है। किन्तु -इस्र प्रकार 
बलवान सैनिक पुरुष का हृदय इतनए कोमल 
है यह मैं कभी नहीं जानती थी। उन्हों ने रोते रोते 
कहा" प्रा ! मैं निश्चय हो तुमकी अपनो गर्भ धारिणी 
को भांति सप्रक्ता हूं। तुम्हारा धर्म भाव, पवित्रता, 
काभाव देख कर में मोहित हुआ हूं। दुरत्मा देवो 
सिंह ने यहां सैंकड़ो स्वियों को लाकर उनको 
सहजहो कुपथ गाप़िनों कियः है ७ किन्तु तुम्हारी 
भांति परमा-साध्वो मेंने ओर कहीं: नहीं देखा। बाज्ा 
ज्ञानक ने कहा है, कि साध्वों रमणो गण जहां 
बास करतो हैं, वही तोर्थ स्थान है। मैंने सोचा है 
आप को गुह में रख कर स्त्री समेत तुम्हारी दिन 
दिन्न जननी की भांति पूजन करू गा । आप सुभकों 
आपनो गर्भ जात प्रन्तान सोचेंगी तो में अपने को 
कुतार्थ समभूंगा तुम्हारे, मेरे गृह मं रहने से ही 
*मैर[ गृह एक .परविब तोर्थ स्थान होगा। ” 
“लक्ष्मण की इस्त वातां को श्रवण कर तुरन्तही 
मेरे हृदय में सन्‍्तति स्नेह का उदय हुआं। वह' 
जेध्वा दोर्धाकार पुरुष है, उसते उसको देखने से हो 






























गंगा गोविन्द सिंह । 
रम्ंणी मात्र को भथ का संचांर होता है । किन्तु 
चइदवथांवेग दारा प्रचलित हो कर में उसके 


प्रोठ पर हाथ फेरने लगो थो। पालित सिंह को 
भांति वह मेरे पद तल में पड़ा: रहा । ? 














“किन्तु कुछ काल ल्भूमण मन ही मन किंचित्‌ 
॥ चिन्ता कर फिर सुभ से कहने क्षण “प्रा! मेरे 
कोई: सन्‍्तान नहीं है। एक भूतु पुत्र था उसकी” 
भो मृत्यु हो गई है। मैं अब चाकरो न करूंगा 
जिशेषतः देबी सिंह की भांति दुरात्माओं की. किंबा | 
इस ईस्ट इंडिया कम्पनी की भांति धर्माधर्म ज्ञान 
शून्य म्लेच्छों को चाकरी करने से निश्चबही लीगों 
की दया धर्म परित्याग करना पड़ता है। में चाकरी 
अरित्याग कर तुमको लेकर स्वदेश को चला जाऊंगा 
यदि दैवो सिंह को तृथको छोड़ देने प्ें सम्सति न 
होंगी, तो तुरंत ( कटि देश की तरबार दिखा कर ) 
इसी सुतीक्षण तरवार में उस्का मस्तक क्ेदन कर 
| तुम्हारा उड्डार करू गा4 किन्तु .जितने दिन उसके 
अधीन में चाकरों कदंगा । उतने दिन उसके 

विसह कोई विश्वासधातकता न॑ करूंगा ॥ निम॒के- | 
। प्री अत्यन्त गुरुतर प्राप है। बाबा नानक 


















ः (७३... गंगा गोविन्द सिंह | 

कह गये हैं, कि जिसका वेतन ग्रहण करोगे, 
प्राण जिसर्जन करके भी उसका उपकार “करना 
है इक 

“लक्ष्मण कै, सके से इन संपूर्ण वातांबों को 
कह कर प्रस्थान करने पर में एकान्त प्ें बैठ कर 
| इनको संपर्ण बार्ताओं को चिन्ता करने लगी। 
“क्रप्तणः सुभे आत्म बिस्मृत हो गया। , देखते ही 
देखते सुके किंचित्‌ निद्रा का आरवेश हुआ'। उसी 
समय में अचानक मेरे पीके चित्कार का शब्द | 
सुनाई पड़ा । उस सम्तव रात्रि प्रावः दो दंड 
ब्यतीत हुई है। चांदनी के कारंगा देख पड़ा 
(कि ण्क वृक्ष के तले एक प्राप्त सुंदर युवा प्रुरुष 
| ओोजध करने के निमित्त देवी सिंह के कई एक 
» बरकन्दाज तैयारी करते हैं । गुप्त भाव से देवी 
झिंह जिनका - प्राण बिनाश कर्ता, उनको भीतर 
डसो बृच्चतल में लाकर ही वध करता धा। युवक ने 
बिशेष बीरत्व प्रकाश कर प्रक बरकन्दाज़ के हस्त 
मेँ तरवार कोन लिया, और उसका प्रस्तक्त क्रेदन 
किया उसी से बोध होती है! कि जरकन्दाओ्ों में से 


क्लिस्ती में चित्कार किया होगा । कि ली 





* दुध्त रावक के सुंख श्री की देख कर इस प्रर- 
| मैरी दवा का संचार छहुआँ। में मनहीं मंत्र सोचने | 
। लगी, ऐसे सुंपुब के शोक से इस की. जननो | 
निशूचचय ही पांगल होंगी । किस भांति मै दस्त युवक । 
की प्राण रक्षा ही सक्ती है उमके ही: उपाय की | 
4 चिन्ता कंब्ने लगी। जितना ही “में उसके मंख +की 
और देखती, उतना हो धोरे धीरे उस पर मेरे -स्मेह | 
की वंद्टिं होने लगो । अनेक भविष्यतः चिन्ता | 
कर मैंने लक्ष्मण के निकट दौड़ कर कहा: “ परत । | 
लक्ष्मण, देजो सिंह के आदभो एक परम्न सुंदर ब्राह्मण | 
कुप्तार को बध करने का उद्योग करते हैं-। यदि | 
तुम मेरे वधार्थ ही पुत्र हो, तो मेरे अनुरोध से इसके | 
_प्राण की रंक्षा करो । 


लक्ष्स्न॑ण, ने कहा “ बह. अत्यन्त ढुःसाध्य व्यापार | ॥ 

है। इप्त ब्राह्मण कुमार का नाप प्र म्रानन्दा म्रोस्वाप्ती | 
है। देवों सिंह का प्राण बध करने के अभिप्राव से | 
दस्त युवक ने एक छुरी अपने संग लाया -था। दैबी | 
. सिंह जैसा मनुष्य है उससे क्या बच इस्रको कभी 
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खत्मा करेगा १? 





् जज-++त++ 
१७४ गंगा ग्रोविन्द सिंह । 
धातंकता कर इस्तके प्रांश की रा कशे । तब लक्ष्मण | 
| अनेक भविष्यतं चिन्ताओं में मेरे संग ही संग इस 
बध स्थान में आया। एवं बग्कन्दाज़ों को धमका |. 
कर कहा इसकी इस समय ब़ध करने की आज्ञा 
नहीं है। रांति को दस बजे पर जैसा कुछ हो 
करना होगा। इसकी मेरे जिम्मे कर, तुम लोग . 
चले जाओ। बरकन्दाज़ों ने कहा “ ज़मादार साहब 
यह साला बड़ा बज़ज़ात है। अकेले इसे पकड़कर 
न रख सकीगे ।” 








लक्ष्मण ने कहा “ कुक भव नहीं। ऐसे सात 
बंगालियों को भी मैं अकेला पकड़कर रख सक्का हूं।” 

« ब्ररकन्दाज़ों ने सोचा, कदाचित देवी सिंह ने 
| धीछे से लक्ष्मण की ऐसी ही आज्ञा दी हो तब 
उन्हीं ने प्र म्रानन्द को लक्ष्मण के ज़िम्मे* कर दिया 
और चले गये। 

देवी सिंह स्वयं भी लक्ष्मण का अत्यन्त विश्वास 
करता था। लक्ष्मण जिस भांति उसकी स्रकल 
कुक्रियाओं कु सर्वान्तःकरण से घृणा करता था, 
उस्ते देवी सिंह भली भांति जानता था । किन्तु 
बह जान सुन कूंर भी लक्ष्मण की बरखास्त करने | 





नभपाणएा। यपयपणण: पा“ 

गंगा गोविन्द सिंह । 
का इच्छुक नहीं था। देवी सिंह को टूढ़ विश्वास 
धाकि लक्ष्मण सिंह कभी मिध्या प्र॒जज्चता क्र 
मेरा अर्थ नाश नहों करेंगा । इस लिये- देंबी 
सिंह ने लक्ष्ष्ण की खज़ाने के पहरे प्र नियुक्त 
किया था । लक्ष्मण, देबी सिंह के .कीष का 
जम्ादार था। 

“ शब्रि के नौ बजे के समय आकाश मण्डल 
में चन्द्रमा अदृश्य हुआ । चहं ओर फिर धोर॑ 
अन्धआर से आवृत हो गया । तब लक्ष्मण ने गुप्त 
रीति सै छुझे अपने गुह में बुलाकर सिपाह्रियोँ की 
पोशाक पहिरने को -कहां । में ओर प्र मनन्‍्द 
दोनेही सिपाहिओं की पोशाक पह्ििन कर कलक्ष्मगा 
के संग ही संग देबी सिंह की माल कचहरी के बाहर 
हो। कुक दूर चल कंर एक प्रान्त में आ डपस्थित॑ 
हुए। वहां और दो मनुध्य हमारे निम्िच्त अपेक्षा 
करते थे। लक्ष्मण ने उनसे कहा “ दूस बआाहइाण 
कन्या को मैं माता के समान सम्मान करता हूं । 
ये परम साध्वो हैं। इनको और इस युवक को 
दिनाजपुर में मेरे भ्राता राम'ः सिंह के धर पहुंचा 
दो। ओर यह पत्र रान्न सिंह की देना।! | 
















. १७४ 

























' 'इम्न लोगों“ के लक्ष्मण के निकट से जिंदा: होते 
के पृव् उस ने सुभ से कहा प्ला! में गुरू नानक | 
का शिष्य हू। इप्त जन्म्र में कभो विश्वासंघातकता 
नहीं किया, किन्तु देबो सिंह कभो इस ब्राह्मण 


5 कुप्नार को नहीं८ कोड़ता लाचौर होकर आज सु 
विश्शाप्षत्रातक्ता करना पड़ा, अतएवं में अभी देबी 
सिंह के निकट जाकर कहूंगा, कि मातृ वाक्य | 
यानी के लियें में ने विश्वासप्तातकंता किया है। में 
अब उस की चाकंरी नहीं करू गा, उस कीं. इच्छा 
होवे ती विश्वाक्घातकता के निमित्त मुझे यथा योग्य 
दंगड दे सक्ता है, में शिर भुका कर उस का प्रदत्त 


दण्ड ग्रहण कदछू गा। _ 


१४ मैं लैद्मण की यह ज्रांत सुन कर चौंक उठी + मैंने 
बह सोच कर, कि देवो सिह चाहे लक्ष्णण के प्राण 
बिनाश की आज्ञा: देगा और लक्ष्मण इच्छा पूर्जआ 
विश्वाक्रघातकता मे दंड के निमित्त अपने प्राण 
| चिस्पज्जन (करने में सम्मत होग़ा, लक्ष्मण के 
हाथ की धर कर कहा। बेटा! पुत्र के शोक से 
पेरा हृदव दर्ध होता है तिसं पर भी इस विपत्ति के 
; समय में भो तुम् सके मा कहा करते हो, उप्र से मुझे 









। किह्ित्‌ शांति लाभ होती है अब क्‍या मैं तुम्हारा 
जीवन-विसजन कराकर आत्म रक्षा करूगी ? मैं 
फिर तुम्हारे संग डी सग जाऊंगी। कैवल बस 
ब्राह्मण कुमार को भागने का झुभीता कर दे। + 








लक्ष्मण मेरी बात सुन कर. कुछ काल तक चुप 
हो रहा, पश्चात बोला “ प्रा! तुम्हें भय नहीं, मैं ने | 
प्राण विसज्जन करना «ही सोचा था। “पर तुम्हारे 
'वीक्य में कभी उल्‍्लंधन नहीं करूँगा मेरे बचने ही 
से यदि तुम्हें सुख होता है, तो में केवल तुम्हारे 
सुख भांति के ड्रेत जीवन धास्ण करू गा। गज 
में इस जीवन को तुम्हारे चरणें। में सम्पपंण करता 
हूं तुम्हारी मैवा सुथघा करना हीं मेरे जीवन का: 
एकमात्र उद्देश्य है। ज़िप्त से तुम सुखी होगी 
वैसा'ही करू गा । आज से तुमः मेरी एकः्साब 
जननी, एक पांव मैवा योग्य देवी हुई। देधीः सिंह 
के भीघ्र की कुंजी अब तक मेरे निकट है में अभी 
जाकर चाकरी परित्याथ कझे गा, उस के कोष की 
कुंजी छंपे लौंटा दूंगा, और उस से कह ;क्‍ 
कि जड़ व्रह्महत्या करने से भो बह: कुंढित नहीं है, 
तब-मैं उश्ष के अधोन में छाकरी ना क्र 














ः ८ गँगा गोविन्द सिंह । 





“लंक्मंणों यहीं कहं कर हमसे बिंदा होकर. 
गया । हम उसके नियुत्ञा दो मनुष्यों के संग 
क्रमश: कुंष्णंगेज़ से होते हुए 'दों दिन के पीछे 
दिनाजपुर आ पहुंचे । ” 
... “लक्ष्मण का प्व पाकर उसके भ्राता राम 
सिंह ने अत्यन्त आटर से हम लोगों को अपने गुह 
में स्थान प्रदात किया । ,राम् सिंह का हुदय 
दया ओर स्नेह से परिपूर्ण है। लक्ष्मण सुभे मा: 
कहा करता धा, उप्तोी भांति राम सिंह भी सुभे 
मरा कह कर सम्पोधन करने लगा । किन्तु राम्र 
सिंह उत समय अत्यन्त शोकार्त हो गया था। 
'हम्न लागों के उसके धर पहुंचने के कई एक प्रतास॒ 
पूर्वहो उसके एकलौते पुत्र की मृत्यु चुई थी। 
प्रेम्ानम्द को राप्त सिंह ने अपने गृह में पाकर 
प्रक्ेदर्चहवित सन्‍्तान की भांति उन पर स्नेह करने 
लगा । ४ 
प्रैम्नानन्द राम सिंद की स्त्री की और मुझे मा 
| कद कर सम्बोधन करने लगा। इसके दी दिन के 
पश्वात्‌ लक्ष्मण सिंह चाकरो परित्याग कर दिनाजुपुर 
में आया लक्ष्मण को स्त्रो भा राम पिंह्र के गृह में 






















िशककललनलवीनीफनी जम 6 कक की टली 0०5७२ 4 4 32 न 


निवास करती थी । वह पुत्र बंधू की भांति मेरी 
मैवा सुश्र,धा करने लगो। किन्तु सुझे सबंदा अथ्‌ 
पात करते देख कर, लक्ष्ष्ण ओर उसकी स्थी 
अत्यन्त दुःख प्रऊशाश करते, और मेरे दुःख निवारण 
का कोई उपाय है या नहीं, इसी की सर्बदो जिज्ञासा 
करते अंत को मैंने उनमे अपना दुःख प्रकाश किया। 

हैः ्ः जे डेड रे डह 

« तब प्र म्ानन्द और लक्ष्मण सिंह ने सुझको 
राम्म सिंह के घर रख कर, मेरे ज्येष्ट पुत्र की खोज 
के लिये दिलनो को ओर याबा किया। दो तीन मास 
हुए प्र म्रानन्द स्वदेश में लौट आय । हें। किन्तु 
लक्ष्मण अब तक पज्जाज में मेरे युत्र का अनुभ्न्धान 
करते हैं। प्रेम्नानन्द ने जेंसा कहा है, उससे बोध 
होता है. लक्ष्मण शीघु हो मेरे ज्येष्ट पुत्र को सहन | 
लेकर यहां आ पहुंचेंगे। सुना है मेरा. ज्येष्ट पुत्र 
अभो तक जीवित हैं । ँ 
रमणो के यह कहते ही सत्यवतो ने उससे प्रश्न 
क्रिया “ आप करे किलने पुत्र थे। 
रप्तणो ने कहा “ वह सत्॒ बात और किसी से 
| कहने की इच्छा नहीं होतो। इतनाही कहती: हूं 








कि दुसात्मा गढ़प्गोजिन्द सिंह के छल से मेरे स्वाम्रो 
ने आत्म हत्या किया और अनाहार से मेरे दो । 
| शिगुरंतान को मृत्यु चुई । 

रामानन्द गोस्वामी ने कहा “पुब्ी आपक प्रसाद 
के ही मेरा प्रेम्नानन्द अभो तक जीवित है + आप 
अपना परिचय प्रदान करेंगी तो क्या हम आपके 
कोई अनिष्ट की देष्टा करेंगे ? 
र्मणी। आप मेरे कोई अनिष्ट की चेष्टा नहीं 
'| करेंगे, में उस्ते भलो भांति सप्रक्त सकतों हूं। किन्तु 
प्रेप्नानन्द ने सुझे अभो किसो से भो अपना बृत्तांत 
कहना निषेध किया है। में नहीं समझ सक्ती कि किस 
लिये अब तक गंगा गोबिंद सिंह मुर्क पकड़ने के 
निप्नित्त चेष्टा करते हैं। बोध होता है वह इस 
॥ विषय में कुछ जानते हैं इसोसे सुक्के. सर्बदा अपने को 
छिपा रखने की कहा है। 2 
| राप्तानन्द ।. प्रेप्नानन्द को अब गंशागीविंद 
प्लिंह ने क्रिस किये कारागार में बद्ध कर रक्खा है । 
अपनो सम्पूर्ण धर्मार्थ जमीन को मैंने दस वर्षों से 
छोड़ दिया है। प्रेतृक भद्रासन | पर्य्न्त परित्याग 





































। किस लियें प्रेप्तनन्द के कारासब 
कर रक्स्ा है यह में किज्वित्‌ भो नहीं जानती । सुना 
है कि गोर मोहन चौधरी नाप्षक एक दुष्ट ज़मींदार 
ने उनको सम्पूर्ण चेष्टा प्रगट कर दी हैं। 
राप्मानन्द । देवी सिंह के पुरनिया के कारागार 
मे भागने पर प्रेम्नानन्द कितने दिलों तक दिनाज- 
पुर में रहे थे १ | 
रमणी। पुरनिया से भाग कर दिनाजपुर पहुंचते 
की मेंने प्रंम्तानन्द को अबने प्रिता और स्छी के 
निकट जाने के लिये कहाधा। किन्तु कह मैरी 
वार्ता: पर सम्जत नहों हुए। उन्‍्हों ने सु -से 
कहा “ता! तुम्हारे ही प्रधाद से मेरो जीवन रक्षा 
.हुई है। तुम्हारे पुत्र का अनुसन्धान किये जित्ना 
में घप को न जाऊंगा?। बिशेषतः उसी सम्तय 
बह गुप्त रोति से अनुशन्धान कर ज्ञान सके कि | 
आतध्य लोग निर्बिध्न रह्युर में किसी एक शिष्य 
के गरुह में निवास करते हैं, आप लोगों को 
तब अन्य कोई जिपदाशडइ। नहीं थी, इसी से वह 
लक्ष्मण के सक्जः मेरे ज्येष्ट पुत्र के अनुसन्धांन के । 
.| लिये चले गये। किन्तु ग्यारह बर्ष पर्यन्त काशी 








"शो कि यान, चयोध्या प्रभात गज हक " ,, प्रयाग, अयोध्या प्रभूति नाना देश 
| प्रय्यंटन करने पर भी मेरे पुत्र का कोई पता नहीं | 
लगा। ये लोग तब निरास होकर स्वदेश को चले. 
4 आते थे। काशी पर्व्यन्त फिर आकर इन्हों ने एक 
महा पुरुष सैसुना, कि मेरा पुत्र पज्जाब में है। 
| तब लक्ष्मण ने पुनर्वार काशों से पञ्जाब कीं 
| यात्रा किया, प्र प्तानन्द अपने बुद्ध पिता से भेंट 
| करने के निमित्त स्वदेश को आये। किन्तु रह़्पुर 
| में जिस शिष्य के घर आप अपनी पुत्र वधू सहित 
निवास करते थे उप्त धर का चिन्ह भी नहीं देख 
संके । रफ़्पुर से आप तब कहां गये उन्हें कोई भी 


_| नहीं कह सका। तब वह अत्यन्त दुःखित हो फिर 
| दिनाजपुर में मेरे निकट आये । यहां आकर सुना 
| कि गंड्गगोविंद सिंह और देवीसिंड ने सके पकड़ने 
_॥ के निमित्त गुप्त चर नियुक्त किये हैं। इस से हम 
| लोग अत्यन्त भीत हुए । तत्र प्रेमानन्द राम सिंह 
| सै पंरामर्श कर मुर्के लेकर इसी जंगल में आकर 
| शस करने लगे। मैं इन दो मास सें यहां ही रहती 





गड़पगोजिन्द सिंह ने उन को कारागार में बह 
कर खत्ा है । ! 
गमानन्द 4 वह किससे सुना है। कि रहतपुर 
में देवी सिंद्र के आदमियों ने उन की पकड़ा है। 
रम्तणी। प्रेप्तानन्द के परामर्श से रफ्पुर की 
 संपर्ण अत्याचार निपीड़ित प्रजा सम्प्रति दल बह हुई 
है। देवी सिंह के आदमियों नें उन के ऊपर घोर 
अत्याचार किया है उसी मे अब उन लोगों ने एक 
बार ही ह॒ढ़ प्रतिज्ञा की है कि कम्पनी की अधी- 
नता स्वीकार नहीं करेंगे कम्पनो को इस देश से 
एक बार ही निकाल देवेंगे। प्रे म्नानन्द के टैल वाले 
सब॒ मनुष्य सर्ंदा ही मेरे यहां आकर मेणा 
सम्तादार ले जाते हें। वही लोग मेरे आहार के 
लिये चावल इत्यादि दे जाते हैं । प्र प्लानन्द कलकत्ता 
ँरित होने के पूब्व ही उन लोगों को मेरो खबर 
| लेते रहने को कह गये हैं। किन्तु आज मुझे 
| आशइत होती है बोध होता है प्रे प्तानन्द क्री । 
|_चैष्टा, सकल उदाप्ष विफल होंगे। ७ मी म़ाप्र के | 











गंगा 


' उन्ही के उपदेशानुसार हम लोगों ने विगत कल 
नूरूल मुहम्मद को नवाब के पद में बरणा कर कम्पनी 
के प्यादा और बरकन्दाजों को ग्राप्त से निकाल बाहर 
करदिया था। किन्तु उन लोगों ने उसी विश्वासधातक 
गौर मोहन चौधरी की सहायता ग्रहणा कर काज़ी 
हाट के मनुष्यों को पकड़ना आरम्भ किया | इसी 
बहाने कल हम लोगों से उन का एक युद्ध हो गया 
है। युद्ध में उन की संपूर्ण रूप से हार हुई है। इंस्ट 
डूंडिया कम्पनी के सिपाही, बरकन्दाज, प्यादा कोई 
एक को भी प्राण बचा कर भागने को सामर्थ नहीं 
_ रही किन्तु प्रे म्ानन्द कह गये थे, कि भागने पर 
मनुष्यों का कभो प्राण वध न करना | इम्त लोगों के पक्ष 
| के मनुष्यों ने प्रं म्तानन्द के उस उपदेश को"भूल कर 
साम॒थिक उत्तेजना बश कम्पनो के संपूर्ण मनुष्यों का 
प्राण विनाश किया है; ओर गौर मोहन चौधरी की 
भो उन के संग हत्या को है। गौर मीहनके विश्वास 
गता ही से प्रेम्तानन्द ठाकुर पकड़े गए हैं। 
हेतु केवल बैर भाव से अभ्रधोर होकर हमारे 





कार्यों में परिणत करना बत्यन्त कठिन 

वह बारसवार कह गये हैं, कि धर्म का पथ,-सत्य 
का पथ परित्याग न करने से कभी हम पराजित न |. 
॥ होंगे। उन का उपदेश प्रतिपालनार्थ हम प्राश॑पंण से 
चेष्टा करते हैं । किन्तु विपक्ष गण जैसे विश्वासधातक 

हैं, उप्त से इस का भय होता है कि आत्म रक्तार्थ 
हम को भी कभो २ न्याय प्रथ परित्याग करके 
अन्याय युद्ध में प्रवृत्त होना होगा। इस समय हसम्तारो 
ओर कोई उपदेष्टा नहीं है हम आप से भेंट करना | 
देवी भगवतों के समान समभकते हैं। प्रंमानन्द के 

डद्दार के निमित्त अब क्‍या करना होगा वही आपसे 


पूछने आये हैं।”? 


दग्ा राप्त के वाक्याजसान पर कुटी निवास्तिनी | 
ने कहा “ पुत्र ! जब संग्राम आरम्भ हुआ। 
है, तब तुम लोगों में से किसी को भो अब कार्य्य 
क्षेब परित्याग कर प्रं म्ानन्द के उद्दारार्थ अन्य स्थान | 
में जाना उचित नहों । तुम कार्य्य चेव में रह 











. श८० गंगा गीविन्द सिंह । ४ 
स्थानांतर में जाने को निषेध किया है, तो आप यहां 
हो रहें। में कलकत्ता जाकर उनके उठद्डार की 
चेष्टा करू गी। ४ 
कुटों निवासिनो । छनका उड़ार करने के लिये 
किस उपाय क! अवलम्बन करोगी ? 

सत्यवती। वहां जाने से अवस्था देख कर 
जो कुक अच््छा बोध होगा किया जायगा। 
कुटो >िवासिनी । तुम्र कुल बधू हो। तुम्हारे 
लिये यह ब्यापार दुःसाध्य है । 

सत्यवती । विषद में पड़कर अनेकानैक दुःसाध्य 
ब्यापार साधन करना सीखा है । विपद और दुरखस्था 
मनुष्य की अनेक विषवयाँ में शिक्षा प्रदान करता है। 
राप्तानन्द गोस्वामी ने इनके परस्पर की कथा 
 वारत्ता को अवण कर कहा-- पुत्र अधू ने जैमा 
| साइप्त प्रकाश कर सुझे कारागार से मुक्त किया है, 
उससे पुरे बोध होता है कि वह निश्चय हो पुत्र को 
 छड़ार कर ला सकेगी। मैं की अनेक ट्रिन नहीं 
बचूंगा। मृत्यु के पूर्ब्ब ही [ एकबार देखने 
की इच्का होती है। 

.._ 'शम्ानन्द की वार्ता शेष होट्रे न होते, रूपा इन 
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होकर, उस ने एक 
| दिन कातर कंठ से कहा--* 

“ नाथ ! तुम्हांरे किये पाप का प्रायश्चित न 
होने से स्वप्न स्वरूप इस कठिन रोग से कमी छुट्टी 
'| न पा सकोगे। अत एवं जिस क्राह्मण कन्यौ को 
तुम खप्न में देखते हो, उसका अनुसन्धान करो ॥ 
जितनी भूमि से वह बंचित हुई है, उससे शतगुण 
भप्ति उसको दोन कर उसको प्रसन्‍नता लाभ करो 
तुम्हारे मंगलार्थ में कुक काल . उसको अपने गुह् में 
रख कर प्रति दिन उसके चरण का अर्चन करू गी ;--- 
उप्तम ज्ञम्ता प्रार्थना करू गी। 

गंगागीविंन्द, देवी सिंह की भाँति -पाखंडी नहीं 
था उसने अपनी सहधर्भिणी के उपदेशानुसार .कार्य 
| करना स्थिर .किया। स्वप्न में जिस ब्राह्मण कन्या 
| की देखता था उसको वह पूर्व छः ही चीन्हता धा 
_ सुतरां उसको खोज करने के निमित्त मनुष्य प्र रख 
किया । किन्तु उसके प्रेरित मनुष्यों ने लोट आऊर | 
कहा, वह ब्राह्मण कन्या ज्िप्तावस्था में प्रकाश्य पथ 
| से चलो जाती थी। कई म्रास्‌ हुए राज़ा दैबो सिंह * 
| में दूसको बांध कर रक्खा है। गेगा गोब्िन्द ने लब्न 
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